sेvakunjrsऐsasेva kunj रस ऐसा बिनदरादे सेवा, कमला भी रस पाई न बता दे आनंद या रस
या सुख की परिभाषा है युवा भूमा तत सुखम वेद कहता है चदोगपनिषत 7 23 1 जो अनंत
मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो उसको सुख कहना चाहिए आनन्द कहना चाहिए जितने
सुख संसार के हैं इनमें 2 गड़बड़ी हैं 1 तो सीमित हैं उनसे बड़ा सुख होता है जैसे
हमारे मृतुलोक का जो सबसे बड़ा सुख हो उससे बड़ा स्वर्ग में सुख है लेकिन सब सुख
लिमिटेड हैं सीमित अनंत नहीं है कोई नंबर 2 जितने भी संसार के सुख हैं 1 दिन
समाप्त हो जाते हैं स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है वर्तमान में समाप्त हो जाता है अब
किसी चीज़ को 1 बार देखिए पहली बार दूसरी बार अच्छा है तीसरी बार ठीक है उससे
नफ़रत होने लगती है वह घटता जाता है संसार का सुख और असली सुख बढ़ता जाता है और
प्रारंभ में ही अनंत होता है और कभी समाप्त नहीं होता तो ऐसा आनंद ब्रह्म लोक तक
नहीं है ब्रह्म भुवना लोका पुनराबरतनोरजुन माया का जहाँ तक आधिपत्य हैं अनंत कोटि
ब्रह्मांड वहाँ माया का अधिकार है इसलिए वहाँ के सुख 71 से नश्वर दुख का मिक्चर
मनुष्य, विवाह करता है स्त्री सुख के लिए विषय सुख के लिए बडी धूम धाम से मै बडे
गाजे भागे के साथ उस लड़की से बहुत प्यार करता था बड़ी मेहनत के बाद वो मिल गई
ब्याह हो गया साल भर भी नहीं बीता 2 साल हुए ये खराबी है इसमें ये खराबी है इसमें
ये खराबी है बड़ी मूडी है बडी गुस्से वाली है बडी यालसीहैऔरचरपांच साल हुआ 23
बच्चे हुए इससे शादी हुई मेरी लाइफ खराब हो गई अब बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं जब
देखो तब 1 बच्चे को ये हो गया 1 को वो हो गया और बड़े हुए बच्चे ये सुनते ही नहीं
हमारी आवारा हो गए ये करेक्टर लेस हो गए हे भगवान हम मर जाएं तो अच्छा अरे अरे
तुमने तो शादी करते समय सोचा था बड़ा आनंद मिलेगा ये क्या हुआ सब उल्टा हो गया तो
इसके आगे जो असली सुख है भगवान वाला वो अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए
होता है लेकिन वो भी कई प्रकार का होता है जैसे गन्ना आप लोग देखे होंगे गन्ने का
रस मीठा होता है गुड वो तो और बढ़िया होता है चीनी अरे क्या कहना है रोज चाय में
पीते हैं मिश्री क्या बात हैं है सब वह गन्ना लेकिन उसमें 1 से 1 ऊँचा स्तर है ऐसे
ही भगवान के सुखों में भी 1 से 1 ऊँचा स्तर है जैसे 5 प्रकार का मोक्ष होता है
मोक्ष शब्द सुना होगा ने हे भगवान हमको मोक्ष दे 2 मुक्ति दे 2 तार 2 ऐसे शब्द
बोलते हैं भगवान में लीन हो गया हो तो 1 तो निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्म
का सुख होता है उसको तो सुख मिलते ही नहीं सुख बन जाता है जैसे नदी, समुद्र में
मिल गई समुन्द्र बन गई इसके आगे 4 प्रकार का मोख ऐसा होता है जो सगुण साकार भगवान,
के यहाँ निवास करने को मिलता है बैकुंड आप लोगों ने नाम सुना होगा बैकुंठ होता है
1 वहाँ के भगवान विष्णु कहलाते हैं उनके 4 भुजा होती है शंख चक्र गदा, पद्म लेकर
आयुश्वर्ज के रूप में रहते हैं जैसे आपका बाप आपका पति आपका बेटा पुलिस कमिश्नर हो
हाई कोर्ट जज हो गवर्नर हो तो ऑफिस में कैसे बैठता है अकड़ते बहुत सीरियस लेकिन जब
घर में आता है अपनी मम्मी के आगे भी बी के आगे और छोटे से बच्चे को गोद में लेकर
ये ये ये करता है तब देखो उसको कितना बदल गया 1 प्रोफेसर पढ़ाता है और बड़े से खड़े
होके स्पीट दे देता है और जब अपने बच्चे को काखा काखा पढ़ाता है बेटा बोलो का बेटा
बोलो बोलो बेटा साथ कमाल कमाल नहीं भाई लो उसको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा दर्जा मेवे की
तरे अगर पढायेगा बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता भगवान का 1 रूप हैं आयशरजमाविश्णु वो जैसे
राजा होता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होता है बैठा है दूर दर्शन कर लो वो आपके साथ
आपके बाप की तरह बेटे की तरह बीवी की तरह ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता वहाँ पर वो
चारों मोख वाले रहते हैं अरे भगवान का आनंद उनको भी मिलता है लेकिन दूर दूर का वह
भगवान विष्णु के गले में हाथ नहीं डाल सकते वो तो सखा डाल सकता है इसलिए उसके और
आगे चलो श्रीकृष्ण का सुख तो श्रीकृष्ण के भी 3 प्रकार के प्रमुख सुख होते हैं 1
द्वारिका के श्रीकृष्ण द्वारिका धीश इनमें ऐश्वर्य अधिक हैं लेकिन माधुर्य भी है
खाली आश्वर्य नहीं है लेकिन ज्यादा आश्वर्य है उससे अधिक और मधुर रूप श्री कृष्ण
का मथुरा का इसमें और कम ऐश्वर्ज है माधुर्य अधिक है और जहाँ केवल माधुर है
अयश्वर्जजीरो हैं वो वृंदावन के श्री कृष्ण हैं वृंदावन के वहाँ वो भगवान बन के
कभी नहीं रहे अपनी भगवत्ता भूले हुए आश्वर्य शक्ति को हिदायत थी वृंदावन मत आना
खबरदार यहाँ हम यशोदा के बेटे बने रहेंगे गोपों के सखा बने रहेंगे गोपियों के
प्रियतम बने रहेंगे आयश्वर्जन कई बार ऐश्वर आया चोरी चोरी बिना परमिशन के जब मैया
जसोदा ने ठाकुर जी को उखल में बांध लिया पतला सा डंडा लेकर बैठी आज बिना पिटाई के
नहीं छोडूंगी चोरी करने जाता है मन की 9 लाख गाय घर में है और 4 आदमी कुल खाने
वाले 9 लाख गाय और चोरी करता है दूध दही मक्खन की ठाकुर जी रो रहे हैं सच में रो
रहे हैं 1 दि नहीं कोई अयस्वर्जशक्ति जो चोरी चोरी घूमती रहती थी उसने कहा आज तो
हमारे स्वामी पिट जाएंगे तो उसने चुपके से जब मैया ने कहा मिट्टी खाया है नहीं
खाया है नहीं मु खोल खोल ठाकुरजी ने कहा अगर खोलता हूँ तो मिट्टी मिलेगी अब पिटाई
होगी और नहीं खोलता हूँ तब तो और पक्का हो जायेगा मिटटी है तभी तो नहीं खोला करूँ
क्या खोलता हूँ जो होगा भोगूंगा खोल दिया जब खोला अयुश्वर्जशक्ति आ गई और ठाकुर जी
के मुह में मुह को इतना बड़ा कर दिया कोच ब्रह्मांड देखने लगे मैया को करोड़ो सूर्य
करोड़ो ब्रांड मैया ने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ अरे ये मेरा लाल ऐसा वैसा बेटा
नहीं है ये तो कोई है मैं इसको बेटा माने बैठी हूँ डंडा हाथ से गिर गया मैय्या
कापने लगी ठाकुर जी ने कहा ऐसे कैसे हो रही है मैया जब आँख बंद करके ठाकुर जी ने
देखा अरे ऐश्वर्य शक्ति आ गई मेरे मुँह में भगाया उसको तो मैया ने डर के मारे जब
आँख खोला कुछ तो नहीं मैं भी बूढ़ी मेरा दिमाग खराब हो रहा है पता नही क्या क्या
देख रही थी मैं अरे छोटा सा मेरा लाला गायब हो गया तो केवल मारो वृंदावन का उसमें
भी कई प्रकार के रस हैं 10 सभाव का उससे ऊँचा सख भाव का ठाकुर जी को घोड़ा बना रहे
हैं सखा लोग घोड़ा और पैर से मारते हैं ठाकुर जी के पेट में तेज और तेज चल जिनकी
चरणधूली ब्रह्मा शंकर मांगते हैं उनको ये शाखा लोग लात मार रहे हैं और ठाकुर जी
जूठन खा रहे हैं उनके मुंह से निकाल के दे शखाओं को इतना अधिकार और जो गोपियां हैं
उन्होंने तो क्या क्या नाच नहीं नचाया तो सबसे ऊँचा रस गोपियों का गोपियों में भी
3 क्लास 1 साधारण रति का कुब्जा वगैरह का और नंबर 3 और 1 समंजस रति लक्ष्मी वगैरह
कमला वगैरह ये नंबर 2 इन सबको सेवा कुंज का रास का रस नहीं मिला नंबर 1 समर्था रति
वाली गोपियां यानि जो केवल श्री कृष्ण का ही सुख चाहती थीं अपना सुख चाहती ही नहीं
थी प्वाइंट वन परसेंट भी ये निष्काम प्रेम उनको महाराज मिला उस महाराज के स्थान का
नाम था सेवा कुंज वहाँ महाराज हुआ था भगवान शंकर भी गए पार्वती भी गई वहाँ कोई
पुरुष नहीं जा सकत था अंदर तो पार्वती तो चली गयी वो स्त्री थी शंकर जी भी गए रोक
दिए गये कौन हो तुम अरे मैं शंकर हूँ कौन शंकर कहाँ का शंकर गोपियों ने डाटा हो
शंकर जी ने कहा है मैं क्या बताऊं अरे हाँ जिस ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा का 4 मुँह
हैं उस ब्रह्मांड का मैं गवर्नर हूँ शंकर ठीक है लेकिन तुम नहीं जा सकते क्यों मैं
श्री कृष्ण का भक्त हूँ ठीक है भक्त हो लेकिन पुरुष शरीर है तुम नहीं जा सकते
अन्दर अच्छा लो मैं स्त्री बन जाता हूँ शरीर बदल दिया अपना शंकर जी ने हाँ अब जाओ
पर पार्वती वहाँ पहले से थी उन्होंने देखा अरे क्या हो गया भाई तुम्हारा क्या हाल
हुआ शंकर जी ने कहा भाई ऐसा ही मामला है यह सबसे बड़ा रस हैं सेवा कुंज का इसको
लेना है इसलिए हमको भी स्त्री बनना पड़ा तो ये सेवा कुंज का रस सबसे बड़ा निश्काम
मधुर भाव वालों को मिलता है कमला लक्ष्मी को भी नहीं मिला ये भाव है थैंक यू
